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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


3. अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधार 
( 1 ) के बर ( ख ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश 
देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस मावेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन 
के भीतर पुलिस उपायुक्त, मद्रास के समय हाजिर हो । 


मावेश 


नई दिल्ली, 15 मई, 1982 


[फा० सं० 801/ 18/ 91 -स्वामी०म०प०अ०या०नि० 

प्रकास पन्द्र , प्रवर सवित 


फा . प्रा . 335 ( प ).- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिसे 
स्वापक औषष एवं मनः प्रभावी पवार्य प्रवेष व्यापार निवारण अधिनियम , 
1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त 
किया गया है , उस प पाग के अधीन मादेस फा . सं . 801/ 19/ 91- - 

स्वा . मो. म. प्र. भव्या. नि . तारीख 18- 9-91 यह निदेश देते हुए गरी 
किया गया था कि श्री अब्दुल करीम मुजरीन मुपुत्र भब्युल करीम केन्द्रीय 
जेल ममास की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियां को 
खरीदने , लाने- से -जाने , छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए प्रेरित 
करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र से रोका जा सके : 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

ORDER 
New Delhi, the 15th May, 1992 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्स 
व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त प्रादेश 
का निष्पादन महो हो सके , 


S. O . 335 ( E) . - Whereas the Joint Secretary 
the Government of India , specially empowered un 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs an :) Psychotroj 
Substances Act, 1988 issucd order F . No. 801| 18 )* 
PITNDPS dated 10 - 9 - 1991 under the said sub -sect 
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2 . Whereas the Central Governnient has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be exe 
cuted ; 


directing that Shri Abdul Careem Mujreen Slo 
Abdui Careem be detained and kept in custody 
in the Central prison , Madras with a view to prevent 
ing him from engaging in abetting and conspiring in 
purchase , transportation , concealment and export 
from India of Narcotic Drugs; 

2 . Whercas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is , 
conccaling himself so that the order cannot be exe 
cuted ; 


said Ause ( by orrore, in exe 


3. Now, therefore , in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
said Act , the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Deputy Com 
missioner of Police, Madras within 10 days of the 
publication of this order in the official Gazette , 


3 Now , therefore , in exercise of powers conferred 
by clau e ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
srid Act. the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Deputy Com 
m n ion - r of Police , Madras within 10 days of the 
p blication of this order in the official Gazette . 


[ E. No. 801/ 19/ 91 - PITNDPS ] 
PARKASH CHANDRA , Under Secy . 


[ F. No . 8012091 - PITNDPS ] 
PARKASH CHANDRA , Under Secy . 


पादेश 


प्रादेश 

नई दिल्ली, 15 मई, 1992 
का, भा . 337 ( अ ).- - भारस मरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक 
ओषध एवं मन. प्रमावं पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 को 
धारा 3 मो उपधारा ( 1 ) में प्रधान विशेष रूप से सशक्त किया गया है, 
उक्त उप धारा के प्रधान प्रादेश फा . सं . 801/ 20/ 91 - - स्वा . ओ . म . 
प्र. प्रध्या. नि . तारोम्छ 10- 9. 91 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था 
कि श्री गोहम्मद अब्दुल्लाह मोहम्मद नालीर उर्फ एम . ए. एम , नालीर 
उर्फ एस . एम . मन मोहम्मद अब्दुल्लाह गोहम्मद केन्द्राय जेल , मद्रास की 
प्रभिरक्षा में रखा जाए ताकि से स्वापक औषधियों को खराबने , लाने 
ले जाने, छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में 
लिप्त रहने तथा षड्यंत्र से रोका जा सझे ; 


नई दिल्म , 5 मई, 1992 


___ केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त 
भ्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उपस मावेश 
का निष्पादन महा हो सके , 


का . ११, ( म ) - . भारत मरकार के संयुक्न गविप ने, जिसे स्वापक 
मोबध बम प्रभा प्रबंध समापार निवारण अधिनियम , 1955 की 
St : $ माग धं . म विशेष म.प में सशक्त किया गया है , 
उक्त पधारा में प्रधन फा . स . 8 (1 / 9/ 9 / - - स्वा . ओ. म . प्र . प्रव्या. 
नि . AIR 10- 0- 91 यह निवेश देते हुए जार किया गण था कि श्रो 
साहस हद मल म मापुस माहुम हांद झेन्द्र य जेल , मद्राम को भिरक्षा 
में रखा जाए ताकि से स्वापफ औषधियों को पर. पने लाने-ले- आने , 
छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए प्रेरित करने में लिप्त रहने 
सया षड्यक्ष से रोका जा सके ; 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्षम व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उपत 
पादेश का निष्पादन नहीं हो सके , 
___ 3. प्रतः प्रम, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा १ उपधारा 
( 1 ) के बंड ( मा ) वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निवेश 
घेतो है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस भावेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 
दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 
[ फा . सं. 801/ 10/ 91-स्वा. ओ. म. प. म. घ्या . नि .] 

प्रकाश चन्द्र, प्रवर सचिव 


3 . प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा 
( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश 
देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस भावेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन 
के भीतर पुलिस पायुक्त , मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 


[ फा . सं . 01/ 20/ 91- - स्मा . मो . म. प. म. न्या . नि .] 

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव 


ORDER 


ORDER 
New Delhi, the 15th May , 1992 
S .O . 336 (E ) .- -Whereas the Joint Secretary to 
de Government of India , specially empowered under 
ib -"ection ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
irit Crallic in Nürcotic Drugs and Psychotropic 
ubstances Act , 1993 issued order F . No. 801 19/ 91 
ITNDPS dated 10 - 9 - 1991 under the said sub -section 
irecting that Shri Sahul Hamced Saleem Slo Sahul 
ameed be detained and kept in custody 
, the Central prison , Madras with a view to prevent 
& him from engaging in abetting and conspiring in 
urchase , transportation , concealmcat and export 
om India of Narcotic Drugs; 


New Delhi, the 15th May , 1992 
S .O . 337 (E ) . - - Whereas the Joint Secretary to 
the Government of India, specially empowered under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Tirallic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act , 1988 issued order F . No. 8012091 
PITNDPS dated 10 - 9 - 1991 under the said sub -section 
directing that Shri Mohammed Abdullah Mohammed 
Naleer @ M . A . M . Naleer @ S .M . So Mohammed 
Abdullah Mohammed be detained and kept in custody 
in the Central prison , Madras with a view to prevent 
ing him from engaging in abetting and conspiring in 
purchase , transportation , concealment and export 
from India of Narcotic Drugs; 


2 . Whereas the Central Government has reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
conccaling himself so that the order cannot be exe 
cuted ; 


[ भाग II - - खेड 3 ( ii )] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


3 . Now , thereforc , in cxercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
said Act , the Central Government liereby directs the 
aforesaid person to appear before the Deputy Com 
missioner of Police , Madras within 10 days of the 
publication of this order in the official Gazette . 


। 


[ F. No. 801/20/ 91 - PITNDPS ] 
PARKASH CHANDRA, Under Secy . 


मादेश 


नई दिल्ली, 15 न . 1092 


का . प्रा . 338( अ ) - - भारत सरकार के संयुका सचिनने,रिसे स्वार 
औषष एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 1980 की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन दिगोप रूप से मान किया गया है , 
रक्त स्प घाग के अधीन मादेश फा . सं. 801/ 21/ 91- सा . आ . स . 
प्र. मध्या. नि . ताराख 10- 991 यह निवेश देते हुए जारी किया गया था 
कि श्री रत्नम सगुल मुवस्वामी " फै पोनूस्वामी केन्द्रीय गेल, मझाम की 
अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उरो व्यापक औषधियों को खरीदने , लामे , 
ले - जाने छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में 
लिप्त रहने तथा षडया ने रोका जा सके ; 


देती है कि पूर्वोक्स व्यक्ति इस प्रादेश के राजपन्न में प्रकाशन के 10 दिन 
के भीतर पुलिस उपायुक्त , मद्रास के समक्ष हाजिर हा । 
{ फा . सं . 801/ 21/ 91 स्या . मो . म. प. अ . मम्मा. नि .] 

प्रकाश चन्द्र , प्रवर सचिव 

ORDER 
New Delhi , the 15th May, 1992 
S .O . 338 (E ) . - Whereas the Joint Secretary to 
the Government of India , specially empowered under 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1988 issued order F. No. 801 / 21 / 91 
PITNDPS dated 10 - 9 - 1991 under the said sub -section 
dirccting that Shri Ratnam So Muthuswamy @ Pon 
muswamy be detained and kept in custody 
in the Central prison , Madras with a view to prevent 
ing him irony engaging in abetting and conspiring in 
purchase , transportation , concealment and export 
from India of Narcotic Drugs ; 

2 . Whereas the Central Government lias reason to 
believe that the aforesaid person has absconded or is 
concealing himself so that the order cannot be exe 
cuted ; 

3. Now , therefore, in exercise of powers conferred 
by clauso (b ) of sub - section (1 ) of section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Deputy Com 
missioner of Police , Madras within 10 days of the 
publication of this order in the official Gazetto . 

[ F . No. 801 / 21/ 91 - PITNDPS ] 
PARKASH CHANDRA , Under Secy . 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोमन 
ध्याक्सि फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त प्रादेश 
फा मिष्पादन नहीं हो सके ; 


3. प्रसः अब , केन्द्रीय सरकार उन अधिनियम की धारा 8 उपधारा 
( 1 ) फे खंड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश 
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